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प्रतिबद्ध मूल्या वे प्रति नास्थावान 

पित्ता वो 

जिनके सपना कौ दुनिया 

चहुत सुदर, वहत प्यारी भौर बहुत कवडी थी 


कविताएं कभी-कभार भौर निञ्चषक के साथ 
लिखी जानी चाहिए असह्य दबाव ओर 
सिफ इस उम्मीदमे कि दुरात्माएं नही, 
सदात्माएं हमे अपने उपकरण के रूपमे चुने। 


--चेश्चाव सिललोश 
पोलतिश क्वि 


सत्य के गर्वेति अयाय न सह्‌ मित्र 


सधपकरता हुमा त्तु जीवनका खीचचत्र 
भिथ्या की हृत्या कर 

नृद्धिवे आतमा के विपभरेतीरोसे 

खीच चित्र मानवकां 

प्राणो के रुधिर कौ लकीरोसे 


--म्‌दितवोध 


“* एक बडी-सी दुलिया देखते हूए 


हरीश करमचदाणी वे अनुभवा से रचो छोटे छोटे शब्दां की दुनिया देखते हए 
लगा यह ससार वहत वडा है 1 इमे बाहर ओर भीतरसे बार-बार देखा जाए, 
देखते हुए यह्‌ प्रयास भी किया जाए कि दस ससर वी छोटी-सी वरगोणनुमा 
ही सही, छाया मेरे भीतर कटी छप जाएं । 

तभो याद आया, म अपने साधियोके साथ १६६५ मे वातायनःका 
नवगीत अक सम्पादित कर रहाथा तय षाया ति छपने स पूव इसं सम्पादित 
स्वष्प को शब्द ओर अथं के ममज्ञा वे पासं भेजा जाए, उनके विण्तेपण के साथ 
ही यह्‌ अक प्रकाशित हो 1 प्रना धनी डा० विद्यानिवास की एक पक्ति थी-- 
“ने इन रचनाया मे क्च्चे दूधकमीग्धलीरै “ 

कच्चा" पीछे ट जाता दहै । घेरे रहती है, बसी रह जाती है--दुध कौ 
गध' तव कच्चा । इसं तरट्‌ जव-जव भी छोटे छोटे शब्दो के ससार देखता 
रहाहु* कखन बु भीतर आ वसा है। हरीश छोटे छठोटे शन्न मे एक काम 
सपिता है-““आापको तो वस बचाती है / यच्चे दी हसी “ वजादो चुटकी 
हो गया काम पूरा। ममर नही स्हरकर सोचें तो पाएगं यह्‌ काम तो तवप्र 
होत समे जब अपने होने वे जण त्रिसरेणु दे दालपान के साय जोड लिमा जाए \ 
तव दिखेया दिखता रहेगा एक बच्चे मं बोलता हुभा पिता ओर पिताक वोल 
पर प्रन लग्णता हुमा वच्चा-- पिताक हर वात मानना क्या सम्भवभी 
है?" लगातार भरश्न क्रतं रहन का ही अथ ह सही उत्तर पाना-- न्वे सौ 
जायेगे तो जागेगा फिर कौन ? तभी तो कह पायेगे--* वच्चे को लाल-लाल 
सूरज लेगा चहृत-वहूत प्यारा ' यह कहते हए हम ही कटैग-~ सूरज की 
कंसे शर तेना अपी बाटो म, दमने तो उत वस बहत दूर से देखा टै “ आज 
वैः वातावरण को देखते हुए यही समेगा कि सूरज कौ हमने बहुत दूर से ही देखा 
है, वच्चे को आख ओर वच्चे कीहठके सायसुरजकोदेवारी नही है, बच्चा 
हैतोपिताकादही प्रतिरूप पर पिताने अपने नन्हे प्रतिरूप से घर बनाना तक 
नही सीवा है । 


जवि निरी सच भौर बहुत बडी वास्तविकता यह कि पिता--आदमी 
वहूत्त-वटूत जानता है, फिर भी हमारे आस-पास बहुत से एसे ह जो भपने माप 
तक से मनजान ह--इन्ही अनजाना के सन्दभ मे बहुत सहज हकर कह जाता 
है-- अनजान होना हमेशा बुरा तौ नही होता “यह स्वीष्टति अपने जपम एक 
महाप्र्न भी छिपाए्‌ हुए है कि आदमी अपने होनेकेकिसिसरूपसेकिसि सीमा 
तक अनजान रहं । इस प्रन के भीतर-बाहर होते हुए ही कहु पाना सम्भव होता 
हु-“ नष्ट नही हति स्फंद कवुतर भौर खरगोश, वाज ओर भेडियो के 
बावजूद ' 

वडे अथवाला यह ससार सोच की भाख मौर वाणीके क्मणी हाथोमे रहै, 
हरीप्र सहित सभी पिता बच्चे मे यह्‌ ससार रचते रह-- 

दसं कामना के साय म रचनाकरमी बधु हरीश वरमचदाणी के णब्द-वम 
दै विकास कौ आशा करता हु 1 उनके शब्दो मे कच्चे दूध कौ गध" हेभेशा बनी 
रहै । 
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चिता लोलेथं 


वेच्चा भौर सूरज 


१ 


यच्चे । 

आ, तुजे हवा मे उछाल 
किलकारियां मारकर 
सूरज को क्सके 

भर लेना अपनी बहिमे 
हमनेतो उसे वस 

बहुत दुरसे देखा! 


च 


बच्चे को लान्न-लाल सुरज 

लगेगा 

बहुत-बहुतध्यारा 

अपने सवसे प्यारे खिलौनेसेभो प्यारा 
जानत्ताहं 

जब वहु देखेगा 

बहुत मचलेगा। 


पिताचोदिये $११ 


३ 


सूरज वहत गमहै 

वच्चा उग-उग पांव धरता 
भागयादहैगलीमे 

गम मिट्टी पर नभे पाव 

काम मे उलन्नीमां 

उठा वगलमे, विठाओआप्ती कमरेमे 
ह्र षार। 

यच्चा खिडकी की सलाखोसे 
क्ञाकतेसूरज को देखता है 
सखिलखिलाता है । 


1 


चिडकीके पाम्‌ खडे वच्चेकी 

अठोते आकाशकेदेपौ 

भाक्ाश दूर नही लमेगा 

वच्च अनो याहु सनासाके वाहूरनिषास 
मुट्ढीमेषक्हताहैह्वाको 

हवा तुम्हे थमी हई मही लगेगी 

वर्चा मपना हाय ट्त हितातर 

युलातिाहै जवसूरज बो अपो पार 

सूरज तुम्ट्‌ उतना मरमनटी सेमरा । 


१६९ (शतादाेदे 


पहल 


चच्चोकोणोर मचनिमसे येफोमत 
च्चोकोसोनेको मतक्हो 

वच्चेसो जायेगे तो जागेगा फिर कौन 

चच्चेचुपहो जायेगेतो जगएगा फिर कौन) 


पिता बोलेथे १६ 


प्रतिफल 


वच्चे कवीदहसीमे 

आप पासक्तेर्हैँफिरसे 

वह॒ सव कुजो छीना रौदाजा चुका हौ आपका 
आपको तो वस वचानी है 

वच्चे कीसी । 


२० पितामोतेये 


तेवर तक 


चच्वेफोजौभरकरतेने दो शरारत 
तोडने दो उसे खिलौने 

फकने दो अपनी दूष कौ योतल 

जो कुछ चह वहुकरना केदो 
वसवयुछवरमहीतोदह उसके षास 
करनेको राव वुछ। 


पिता वोतये २९१ 


अनुकरण 


किसी इतवार कौ 
याष्छृट्टीकेदिन 

वच्चोके बहाने 

ेलेगे हम घर-घर वाला खेल 
शायद इसी तरह 

हम सीख जाएँ एक दिन 

घर षघनाना | 


रेरे पितियोतरेय 


जिज्ञासा 


यच्चा 

नहो डरता दिसीसेभो 
उनसे भी नही 

जिनसे डरना चाहिप्‌ 
मसलन 

वह्‌ नह डरता सपसे 
याक्टखने बुत्तेसे 

या भिनभिनातिी मधुमवखी से 
गौर मांकेउठेहायकोतो 
हसता लपव तेता है 

दुलार समज्ञकर 


मुके र दै 

किसी दिन वहं 

हेती पर धर तेगा जलता अंगारा 
जम्हाई लेती वित्सी के गिनने लगेगा दात 
विच्छुके डकपररखदेगा पौव 

या फिर पून तगेगा 

ठेसे सवाल 

जिनके नही होगे 

कोई जवाव । 


पिताबातरये २३ 


हसा 


वीडिधो पर फित्म देखती 

सभ्जी काटती मांका ध्यान चूका पाकर 

यच्चे ने उठा लियाचाक्‌ 

अपना विलौना छोडकर 

म डरगयाथा 

चाकि हाथमे लिये वच्चै की अखोमे चभकधी । 


२४ विताय 


पिता चोततेथे 


पिता बो्तेये 

सदां सच वोलना 

मे क्षूठकभी नही चोला 
पित्रा योचेये 

हमेशा ईमानदार रहना 
मने वेईमानी नही की कोई 
पिता वोतेये 

न्याय के सग-साय रहना 
मने अन्यायकादामनक्भोनहीयचामा 
पिता योतेथे 

सदा सुखी-सम्पन्न रहना 


पिताकीहुर वातत मानना क्यासभवभीदहैः 


पिता बोले ये २५ 


वावजूद 


उनी दुनिया दूसरी थी 

ओरोसे भलग 

उसमे सपनेये 

ख्‌शवू थी 

हेसी थी 

सफेद ववूतरये 

ओौर भोले खरगोणभी 

हा, उसकी इस दुनियामे 

छत फरेव न था 

ललूठ-प्रपचन था 

घात-प्रतिघातन था 

उवी दस दुनिया मे ठेसाकृछन यथा 
जो दुनियामेथा वहत ज्यादाथा 
लोग हंसतेथे 

उसकी दुनियाकी बात पर 

वताते थे उसकी दुनिया को घच्चो की दुनिया 
ओर कहते थे उसे वच्चा 

ओर कर रहै थे एके बेसब्र इतजार 
उसके बडा होने का। 

यानी उसकी दुनिया के नष्ट होनेका 
मगर यकीन मानिये 


२६ पिता वोलैथे 


यह्‌ दुनिया नष्टनहो सकी 

ठीके वैसेही जसे 

नष्ट नहु होते प्रफेद फयूतर भौर भोले सरगोण 
वाद गौर भेटियो के वावघरूद। 


पिता बोततेथे २७ 


हास 
आकाशसं भीङऊंचाहोगा तुम्हारा नाम 
हा, सच निकला पिता का आशीवदि 


अव आकाश वहुत नीचे है । 


“< पिवाचाोतयं 


शहूर गये पिता 


वह्‌भरलेगा 

अपनी सारीजेवोमे 

मुट्ठी खोलकर पिता 
जयविखसादेगेरग 
गौरर्वाटदेगा 

दोस्तोमे 

दस यलत्पना पर 

मपनी 

खुश होता सीटी बजाता है 


डावियेकीपीठमेगडी 


भाँकी आंख मगर 
आज भी गीली 


पिता बौते थे २६ 


वह॒ ओरत 


अपमान भौर प्रताडना के खिलाफ 
चीखती नही 

नही करती है कोड प्रतिरोध 

सव कु सहती है 

चुपचाप रोती है 
ओरक्रतीहैइतजार 

तीन लडक्रियोके वाद 

पुत्र जन्म कौ उम्मीदके साथ 
किस्मत बदलने का भी। 


३० पितावोतेये 


योमार यच्चेकीमां 


दुनिया की सयतेदृसखीमौरतटहोतीहै 
पर वह्‌ कभजोर नही होती 

वह जोरो से रेदियो चलाते 

पटोसी सेतेगर 

लापरवाह्‌ ठोक्टर त्क सवसं 

तड मकतीटै 

उमेजेरा-साभीश्वहो जाये 
दवावेवारेमे 

येमिस्ट का ग्तापपडसक्तीरहै 

अपने जंटिलर्मन पत्ति की तरह्‌ 
मिमियाकर चुप नही रह्‌ जाती 
अस्पताल मे भर्ती यच्चा जव वेचनीसे 
करवट बदलता 

वह्‌ ऊँधते जेठ को 

क्षकञ्ञोरकर उठा सकती है 

जिससे उमर भर करती रही पर्दा 
बीमारवच्चैकोमांको कछ नही भाता 
पति का साथी नही सुहाता 

हर वक्त घेरे रहती है उसे वच्चै को पीडा 


पिता बोले ये ३१ 


नप यीमार्‌ वच्चेकी वेदना 
माप सक्ते 


उसकी मां का देखकर चेहरा । 


३२ पितानोनैये 


मांसेद्र 


दुखमे बहूतयाद अतीरहैमां 

यह्‌ नहीवि्मांपासदहयोतीहै 

तीदूखहो जातैरहँसत्मयाक्म 
उप्वेदूयोमेमौरनूडजतिहैमांकेदुष 
बढ जातीहै सस्या उस्केदुखोकी पर 

न जानें क्यो चाहता है वहु 
उसकेपासदहीहयीतवमां 

दुखमे वहूतयादभातीहैर्मा) 


पिता वौलेये ३३ 


लपि वीमारवच्चेकीये 
माप सकतैहै 
उसकीमांका देखकर 


अनजान होना 


चिडिया को नही मालूम 

क्रितना मीठा गाती है वह 
मोगराभीहै वेखवर अपनी महकसे 
ओर हवा बहती जो हरदम 

नही पता उसे कितनी जमरी है वह्‌ 
ओर आदमी जो जानता इतना ? 


अनजान होना हमेशा वुरा तो नही होता । 


पिता वोत्ते ये ३५ 


अव नही उरतो चिडिया 


चिद्याको भयया 

उसका मासम नाजुक यच्चा 
सुतस जाएगा जो निक्ला नीडसे 
नेहसे नरम 

पखो मे छिपाना चाहा 

सवसरे वचाकर 

अबे तक 

पर एेसा हुजा है कभी 

धूप निकेते भौर उजालान हो 


एक दिने उड चला बच्चा 
सहमी मा ने आशका बौक्लिल 
निकाली गदेन गौर 

उडते दिवे वहुत सारे परिन्दे 
आकाशमे ऊपर बहुत ऊपर 
पह्चानातो नही गया 

उनमे वह्‌ 

पर अब वहु उरसे परेथी। 


३४ पितायोतेये 


अनजान होना 


चिडिया को नही मालूम 

फितना मीठा गाती है वह्‌ 
मोगराभीरहै वेपवर अपनी महुकसे 
ओर हवा वहती जो हरदम 

नही पता उसे कितनी जरूरी है वहं 
ओर आदमी जो जानता इतना ? 


अनजान होना हमेशा वुरा तो नही होता । 


पितावोलेये ३५ 


अन्तर्‌ 


रोज चूनतीहैदाना 

ओर डालदेती है वच्चे की चोचमे 
कोई गोदाम नही उसके पाष 

एक दाना तक सही कल कै लिए 
आकाश मे उक्ती चिडिपा है 
चिसटती-रेगती चीटी नही 


वह्‌ । 


३६९ पिता बोतेये 


सुख 


पेड पर उगती थी रोफियां 
फव्वारे उडेलते थे आइसक्रीम 
जिन्हे मिल वाट खाति तुम 
नही ही भूलते थे 

मोची काकाकेकालूकोभी 


पृथ्वी पर उपलन् 

सुख 
साराषानेकोकोशिशमे 
तुमने वो डाला 

साचा सुन्दर सपना 
कितना अपना 

सच चताना । 

तुम जानतेतोहयोना 
सुख क्यार? 


पितायोलेये ३७ 


सव सरत सहज ही 


लोगो । 

तुम्हे लगताहिना 

नदी का जत मीठा 

आकाश मसीम नीका 

धरती वहत प्यारी, बहुत अपनी 
गो 1 

तुम भी चाहतेहोना 

मजवृत रस्सीकाल्लला 

जिस पर वडे पेग भरती 

तुम्हारी सतान 

धरती से जुडी रहकर भी 

छ्‌ सके आकाशको 

लोगो । 

नदी काजल 

अनकर भादल अआकाशमे 

बरसता है धरती पर 

गेहं को सोधी ओर मीठी रोटी खाते 

यहं जानतेद्ोना 

तो यह भी जान लो रस्सी का बनना 

जलका बादल 

बादल का जल 


३८ पिताबोतेथे 


धनना है 

ओर यह्‌ रस्सी तुम्हे हौ बनानी है 
जिसके यने क्षूले पर 

वड़े पग भरती 

तुम्हारी सत्तान 

धरतो से जुडी रहकर भी 

छ सके आकाश को। 


निर्वैय क्तिकतां 


कभी मनहो जाता 

उदास 

कभी मजनी भौर मचेतभी 
निज का कसैला 

उगला धुभा 

करता दीवारें 

काली भीतरी 

हाय केसी वेदना 

विकलता, छटपटाहूर 

कील जग घाव घौलती 

दुख एक वहुभीहौता 

पर अधेरा इतना 

स्व का ही उपजाता 

कितना भी गहन धनीभ्रुत हो 
वह्‌ अधेरा नही ही उपजाता 
मन तब भीतर दी भीतर जगमगाता 
होता नय माकरुल कलुपित 

मन को अधूरा नही ही बचाता। 


४० पिनावोनेये 


मादुक्रोस्कोपिक आप 


(मोदिर निहुलाणी की फित्म "पार्ट देखते हुए) 


तुम देसरहेये 

सच्चाई को 

उसकी कोशिकामो को, उत्तक को 
तत्र-ततरिर्वामाके जातको 


ौरलो 

सटा दिया 
हमारी मंसोसे 
तुमने 

आई पस । 


पिताबवोलेये ४१ 


वादमे 


वे चुपरथे 

जव हो रही थी ह्या 

उनके सामने 

हा, उन्हे अव श्म आ रहीथी 
किहुत्याहेरहीथी 

ओरवे चुपये 

किया नही जरा-साभौ प्रतिरोध 
उन्हे सचमुच शम आं रही थी 
पर उससे क्या फरक पडता है 
अगरहे शमं नही भीभारहीहौ 
अब । 


५२ पिता यौतेयै 


युद्ध 


हूर युद्ध का अत एक्-जंसा होता 

हर युद्धम चलतो ह वदूकं (फटते है षम 
विकते है हुयियार 

मरता आदमी 

मरती टै नादमियत 

हा (प 

हर युद्धम 

मिलती है शासको कौ मूकिति 

जनता की पीडा से उपने 

जनान्दोलन, जन अप्तत्तोपसे 


हर युद्ध मे प्रजा महसूसती है गौरव अन्धा होने का। 


पिततावोलेये ५३ 


भाडें के सिपाही से 


केरीय हौनेकै लिए 
उपयोपितावाद का फलस्फा 
बहुत मुफीद रहा है 

प्यारे 

वेरसोसे है माजमराया हुभा 
विला-शक तुम भी आजमा लो इसे 
उपयोगितावाद तो बाकायदा 
विश्वविद्यालय स्तरका विपथरहाहै 
उपथोगीहोनायूंभी 

वुरा नही होता 

भपने कथे ही तो देने पडते 
उधार 

तुम्हे इससे क्या 

वदरूक किस पर तनीहै 

पर जिस्केहथमेरै 

उसकेतोहौ गएनातुमकेरीब 
इततमे कि 

बद्रुक चले 

तौ लगे तुम्ही ने चलार्ईटै 

निशनि की दाद भी तुम्दी कफो मिलेमी 
मौर इतनातीतयहैकि 


$ पिताबौलये 


दस तरफ से चली गोनी 

तुम्हे नहीं लगेगी 
उधरसेलगभीगर्हूहोतोय्या 
मातिक वे वफादार कहूलाओगे । 


पितानोलेये ४५ 


दष्ट 


2 


कवृूतरं उड नही रहा 
दुवकार्वठाहैकोनेमे 

क्ट गया है परस उनका 

पर वयचू भव उसे पकडनही रहा 
जो तवसे कररहा था उल-कूदे 
उसे पकठ्मे को 

पुने पर 

धायल के क्या पकेडना ? 

कह कथे उचपा देता दै 

डाक्टर पिताधूरतेहैउपे 


अगले पेशेन्ट को भेजो 

चीखतेरह 

जस्टककरनोट 
डालिदेतेहैभरीदराजमे 
वुखारसे तेपा रिकशेवालां 
लडखडात्ता निकलता है केमरेसे 


कवृतरे शयभीदुवका कैडाहै कोनेमे। 


४६ प्तियोतेये 


वडा भौर सच्चा 


चोरोकीतरट्‌ 

दवे पावो नही माता 
विचार 

जवभी मातादहै 

अधरे दो चीरता 

फलं जाता रै धमाके के साय 
प्रकाण-सा 

हा 

पदी वसौरी ह 

शायद उसे वड़ा भौर सच्चा होनेकी 
बहुजवभीतलेतारै 

जन्म 

भ्रसच-वेदना से छटपटाती हँ 
मस्तिष्क की तत्रिकाएं 


पितावोलेये ४७ 


मन मही कचि 


कचि भिरा 

किरच विरच विखर गया 
चुभने लगा जहाँ गडा 

पर वहु फिरभी अच्छाथां 
मनसे 

जो टूटा, विखरा टुकडा-टुकडा 
चुभा 

जहां गडा, 

वहां भी 

जहां नही गडा । 


४८ पिता वते ये 


सम्पतता 


मनुव्यने पिया 

आग काजव सादिष्कार 
प्ुलसादही होगा दाष 
यनाया जव हूयीढा 
मायाहोगाकफोडा 

ते को जवष्टुरी 
कारली होगी गती 
जोता होगा जव येल 
गडाहोगापेरमेसीग 
तयार किया जव मारना 
डराहोगा उसमे क्षाकक्र। 


प्ितिबोलेये ४६ 


पुनरावृत्ति 


वहत छीरी घी कहानी है 
मनुष्य कै विकामकी 
इतनी सोरी कि 
फिर-कफिर आलजाताहै 
वही प्रस्थान-विन्दू पर 
मनुप्य 

जहाँ से शुरू 

इई थी उसकी यात्रा। 


५९ पितायोतेये 


सवहारा 


लकी को तलवारसे 
तदी नही जाती ला 
क्याजा सक्तारहैनाख 
लढने यां 

सहने षे लिए तो चाहिए 
तलवार सोहेकी 
पानेवोजानाही होगा 
उन तक 

पास जिनके वुछभी नही 
फं लोहा है। 


पिताबोलेथे ५१ 


समानान्तर 


वहत फक था उन दोनो मे 

यहु जव हसता था किसी लतीफेपर 

वह्‌ गरमुम-सा सिगरेट पी रहा होता था 
यह जव टहूलत्ता था गुनगुनाता हुमा 

वह धुटनो मे मुंह छिपाए सोचता होता था 
यहु जव पठता था अखवार 

वहु खोया ह्येता मेहदीहसन के जाद मे 

यह्‌ जव करता तारीफ कल देखे नाटक की 
वहु पानी मे चिना भगिने फेकता जाती थां ककड 
यह्‌ जव कुछ न कर रहा होता 

वह कुख-न कुख जरूर कर रहा हीता 


हा, बहत फक था उन दोनो मे 
यह जब दर्द से तडप रहा होता 
वहु रो रहम होता चुपचाप । 


५२ पिता बोतेये 


उयलापन्‌ 


कभी नही ढराती 
मातत कफो मसोमता 
समुद्र वी वि्ालता 
पटाड वी ऊंचाई 


श्षपिए 


युएमे 
तो डर जायेगे। 


पिताबोलेये ५३ 


कसौटी 


अक्ताम कै यीहड मे 
भटक गया ज्नानी 


वहु 
भटकाहीतो 


पिर 
ज्ञानी 
हुमा केसे ? 


५४८ पित्ताबोतेये 


अनात्मोय मुषित 


एक णहूरसे निरव 
दूमरे शहर पटवन, 
दपतेरसे निकल 

धर जाने-सा 

नही होता 

परतो यस घर होता 
देता ह अपनापन 
णह्रकाद्रार 

जने को हमेशा 
सूता 

रहता हे । 


पितायोलये ५५ 


निष्पत्ति 


वह्‌ खोदता रहा जमीन 
एके दिन पाया उसने 
पेरोके नीचेकुखभीनहीथा 


वहं तोडता रहा सम्बन्ध 
एक दिन पाया उसने 
निपर अकेला था 


वह्‌ वृक्ता रहा अपने ही सवाल 
एक दिन पाया उसने 
अनुत्तरित रह गये सारे 


वह्‌ छेडता रहा तान अपनी 
एक दिन पाया उसमे 
सुननेवाला ना था कोई 


वह्‌ लडता रहा भकैला 
मौर एक दिनं पाया उसने 
पराजित हो चुकाथा। 


५६ विताबातेये 


नियति 


जँघी मे भिरे पत्ते 
पत्तो कन ष्या ? 
यभो क्षते 
परतनेको धस तरट्‌ 
होना थायवेला। 


पिता वौतते ये ५७ 


अस्वेपी 


राह नही देखी-भाली 
पर 

यहुतो 

की 

कारण 

नही 

कि बदल 

दी जाए्‌। 


५८ पितावालयं 


निरन्तरता 


सवात 

भौर अन्तराल 
केरीकमाद 
जा पायेगा 
दिनमान ? 
यदलकर 

राह अपनी 
लाँघकर 
सोमवार 


पित्ता वालेये ५६ 


दोस्त 


सताटेकोवृहार फकनेकेतिए 

उसने सौल डली तमाम किडकियां 
दरवाज्ाभी 

रेडियो की अवाच्च कर दी वहत तेज 
अलवम से निकाल बिखरा दी तमाम यादं 
मगर सन्नाटा धूलकणो-सा 

पसरा बढा था फथ-दीवारो पर 

एकान्त की सधनता नही हई जरा विरल 
घबराकर फिरउ्टालीक्ितान 

ओर अब यन्ताटा गुमथा। 


६० पिता वतिये 


धार्‌ 


वरसा 

जोरोते 

जल 

हू गमया 

समे बुष्टजलमय 
पर 

साग 

जलती रही 


आग का पानी 


अभी 
उतराभनाधा) 


प्तिवोतेये ६ १ 


भागाह्‌ 


मधेरा 

भपटरा मार दयोच तेगा 

चुस्त चते फी तरह्‌ 

भीर नापूना, प्रजो भौर मजवृूत जवढो ते 
यच नही पायेगा 

रोशनी का वदन 

षहो रोशनीसे 

अपनी रपतार तेज करे । 


६२ पिता बोलेथे 


सहयात्री 


उसपारजिदगी 
रोषिनदहो 
पर 

यह्‌ तय दै 

षस पार जिन्दगी 
आ सवतीरै 

तुम चाहोतो 


पिता बोततेये ६३ 


मजवृरो 


देना चाहती है सववुष्ट 
परटहैनहीकुखभोदेनेषो 
य्ादुखयह्‌ 

कौन जानता 

सूखो नदो का 1 


पिता बोले थे 


५ 


चारमे 


रेत मेरे चेहरे पर 
रेतमेरे बालोमे 

रेत तेरे चेहरे पर 

रेततैरे वालोमे 

रेत हर जगह, हर कही 
रेत । तू तो यहाईश्वरहै 
पर ईश्वर कहां है। 


६६९ पितावोतेये 


नदौ फा सपना 


नदो नही वही 

इ्मवारभी 
वहूतदुपोषीनदी 

मही देसा गया 

वविसे 

दुमसनदीका 

दरसावारभी 

चहूतदुमीये षवि 
वविकादुपढपनानया 
वेनहीदेतेदुषी 

दमं यात पर 

किसी मौरयातपरटहो जाति। 
पर नदी 

सपनेको तरहदुखयो नीदमेभी 
रये रही साथ 

करती रही याद 

नदी की नौदकेसपनेमे 

दस वारभीथी 

चरसात 


पित्ता ोलेथे 


थारमे नदी 


थार के रेतीते विस्तारमे 
देरहीहैपानी 

मिट रहा बाक्षपन 

हो रही उवरा हीते हीने 

सदय गर्भासी शरमा रही दहै धरा) 


६८ पितावोततये 


परिवतन 


घूमे वरसी वारिण 

भीर बदल गया 
उसनदीकानाम 

मव वेह सूल नदी नही 
पर सूखी नदी है। 


पितायानेके 


६९ 


ढलान पर्‌ 


वहता रहा जीवन 

नदी कौ तरह 

मोड माया तो मड गया जीवन 
नदी की तरहू 

ठलान पर 

तेज वही नदी 

पर 

धीरे धीरे 

ढला जीवन । 


७० पिताबोत्ये 


नया सपना 


पुटपाय पर सोया लडका 

देखता है सपनेमे 

सा-वदून भाईको 

हर रोल टश तोड रिकेशा चलनि के वाद 
मगर भाज उसने देखी 

लाल-पीली माकाश छती पतग भी 

गांव मनीमाडर भेजने के वाद 

उसको जेवमे मभो था डेढ स्पया। 


पित्ता बोलये ७१ 


द्ध वेच देता है सुरज 


सूरज दूध वेचतारै 

ताजा सौधा गाढा दुध 

नापकर उडलता ह भारी बतनमे 
उठाते जिसे छलक छलक जाता हं दूध 
टार्गे लरजती हैँ 

दातो कौ भीचवउठतिाहं 

भेसके खालिस दूधमेताकतदहोतीदै 
पर बहु तो पीने सेञतीद 

वेचने से नही 

यह्‌ सब जानते ह-सूरज भी 
फिरभी 

दूघबेचदेताहै 

वह दूध नही पीता। 


७२ पिताबमौलेथ 


महानगर की वसमे 


भोटभरीवसमे 

मनजानेमेवुचल गया पावि 

माफ वरना भाटुक्हासहयात्रीने 
बहुत मच्छा लगा, 

दिया घाव 

पर वहूत दिनो चाद पिला 

एक मत्मीय मम्योधन । 


पिता बोतेये ७ 


महानगर मे नौकरी 


प्रवेश क्रतेहीदष्तरमे 

खो डालता है वहु अपनी पहचान 
ओर रात्र वेताहै 
केभीजकीजेव पर 

अपना पहचान पय । 


७४ पितावालेये 


सुनश्रुना 


वस घजता है स्ुनज्ञुना 

सुनकर चुपहो जाता 

रोता मून्ना 

वडा केरिर्माई है यह खिलौना 
कुछ भी तो नही इसमे 

पोल के भीतर ककड पत्थर वस 
न दूधपातादै,न रोटी 
नर्माँकात्यार 

जव-जव सताती है 

भूख 

पेटकी 

प्यारकी 

वह्‌ रोताहै 

मौर बज उठता है ज्लुनज्ुना 
रोता मुन्माहो जात्ता चुं 
सुनकर जादुई सगीत 


आओ, स्के गौर देखं 
मुन्ना कथ उठा फेक्रताहै 
सुनदयुने बौ । 


पिताबतियथं ७५ 


पडयन्व कौ कार 


तुम खडा कर्‌ दां सूरज के सामने 

एक नकली सूरज भव्य जीर विराट्‌ उतना ही 
उतना ही गमं, उतना ही रोशन 

करि लगे विलक्रुल असली 

रात दिन, तुचक्र हो जाए समे गडबड 
राह-केतु भी बेचारे चकरा जाएं । 

घूमती पृथ्वी भी डी पग हाथ धर ठिठ्क जाए 
वर्पो से अध्य चढाती बृमाभीञआ जाए भुलविमे 
पर यकीन रली 

बच्चा 

सूरजमुखी को देखेगा 

ओौर पहचान लेगा असली सूरज को । 


७६ पिताबालिथ 


सयम ? 


वख्डे को है इतजार 
दूधदूह्‌लियेजनेका 

उसके बादहोतो 

मितेमा उसेमांकासामीप्य। 


पिता पोनये ७७ 


उससे पटले 


एक दिन पव वुछनष्ट हो जाएगा 

न वचेगी यह्‌ पृथ्यी, न रहैगा सूरज 

पता नही क्या णेव रह्‌ जाएगा 

एायद एकः वि राट्‌ शुन्य 

मगर उसशएकदिनं के मनेमे भमी 
कंरोडो करोड वर्पवाकीरहै 

तव तक तो यह रहेगी धरती 

जलता रहेगा सरजं 

चलता रहेगा समार 

ओर हा, तव तक तो वेहत्तर वन चुकी होमी दुनिया 
इतनी वेहतर 

कि उसके नष्ट होने परहोगा सचमुचदुख) 


७८ पिता वोत्तेथे 


यथार्थं 


दर, यर्हासेदर 

वस्ती मे जव उठता दिखाई दे धुआ 
तो सोचाजा सकता 

जल रहा है चूल्हा 

सिक रही ह गमं 

तवे पर गोल-गोल 

महकती रोटियां 

यह्‌ भी मानाजा सकता 
आगकेचारोमोर वनाकरषेरा 
वेकेररहे हकोई लोक-नृत्य 
पररहर बारी माशकादही 

हूर वार वनतीहै क्यो सच 

किं जल रही है बस्ती। 


पिता बोलेथे ७६ 


कचुल 

कहां कहां नही भटका 
पर सोचा एक दिन 
यू भटक्ते-भटकने 
वीत जायेगा जीवन 
क्या मिला? 
मिलेगाक्या? 
ठहरा 

ङ्ठिका 

ओर गया सिमटभी 
फिर नही निकला 
कभी वाहूर 

पर यहु भीतो 

मही था 

निदान। 


= धिाधोनैये 


रिइता 


देखा उसका दद 

लगा वहुत्‌ भपना 

पह्चाना हमा 

पहली मुलाकात मे 

दर्द विलवुनर्वसादहीतोयथा 

वीच जिमके गुजयथा उसकाभी 
जीवन 

विना आहट के । 

मेरे साथीभो 

मेरे सोदर हो तुम 1 


पितिगोनेये ८ 


दूर होता हुआ सपना 


मुनादी पिटिवादो 

उसवे गुमहौ जाने से पहले ही 

वरना वहु हीही मितेगाफिर 
कितताभो चीलोरगे, खोजोगे 

वह्‌ लौटकर नही भायेगा 

अभीतो वह्‌ तुम्हुरीपुकारकोपरिधिमेरहै 
उमे बतला दो 

दिला दो विवास 

अवेभी वहुतुम्हेहैउतनाहीष्यारया 
लगतादहै उतनाहीषुदर 

प्रुम्हारी वेरुवीसे रूछादहीतोहै 

लौट आएगा 

जीरदहां 

जव लीटमाए 

लगा लेना उसेसीनेसे 

चम लेना उसका माया 

रखनए उसे भपने दिल के समीप 

वह्‌ फिर कभी नही जाएगा तुमसे दूर । 


८२ पितावोनेये 


दुनिया है 


पिता की सलाह पर 

गर्मियो को दष्टिमो मे पढ डाली उसने 
पन्लिक लादरेरी की वहत मारी किनावे 
ओर चाहा देखना 

एक ईूमानदार सौर मच्चा आदमी 

यह्‌ आदमी उसकी पडी करई केहानियो का 
नायक्था 

पिता पहले तो चौके, फिर हंसे 

चलो कोशिश करते ह 

पडोस पर मन-ही पमन नजर डाली 

पास्षमे रहते ये नामी वकील 
खनीकौभीतगडी फीसमिलेतो फासीसे वचा लातेये 
उनकी बगलमेथे डाक्टर 

अस्पताल के मरीज फीस लिये घरभातिथे 
पिद्छवाडे रहते ये प्रोफेसर साह्य 

देसी घी जर गेहूं गावके शिष्यकांहीखतिये 
फिर ध्यान दिया दोस्त, रिश्तेदारो पर 
लडके का भामा इजीनियरथा 
फेसाथातो उन्ही केपास्ं आआयाथा 

साद. उनके वडे व्यापारी ये 

पूरे शहरमे मिलावटकेकारणनामथा 


पिता वोत्ते य ३ 


दोस्न गुप्ता सेल्सरटेक् मे दस्पेक्टर था 

यडर मप्तमे सिनेमा उनवे सायही जताया 
हा, उना छोटा भार 

जिपेकर्टयारनभी 

उहोने शट पिलाई 


वेरोजगारया 
ओर था फिलदहान ईमानदार भो । 


सट पिता ब्रोतेभे 


प्रतिश्रुत 


तुम्दाराकाम था दीया जलाना 
तुमने जलाया 
दीयेकाकामयथा रोशनीदेना 
उसनेदी 
रोशनोकाकामयथार्जधरा मिटाना 
उसने मिटाया 

तेल चुके गया 

दोया वृक्ल गया 

रोशनी ना रही 
अंघेराफिरछागया 

कंसे कहते हो 

तुम्हारा कोई दोप नही। 


पितादबानये ८१ 


अतरातल के वाद इतिहासं 


शम्द लिखे जारहैहौ जव 

काल पुस्तक पर 

अमिटस्याहीसे 

अकिते नही हता 

किसी नायक्कानाम 

मोटे गीर बडे अक्षरो 

दज होतीहितो 

घस गाथा 

सच्चाई की पवित्रता लिये 

फिर धीरे-धीरे बीतता है समय 
वतमान वन जाता है अतीत 
भविष्य चीखट पर खडा होतार 
तभी ह्येता है एक अदश्य चमत्कार 
होता नही विस्फोट या धमाका कोई 
सिफं उभर भातेर्हैकरुरनाम 

सैकडो हारी नामोमेये 

चमकमै लगते है स्वणं अक्षर वनकर 
चीर कर सीना इतिहास का ठीक वीचसे 
शेव सभी वुछछ िसक जाता है 
जादुई यदाज मे 

हाशिए पर । 


८६ पिताबोतेथ 


विश्रम 


घीमी अचे पर पकती 
धीरे, वहुत धीरे 
चिचडी होगी 

क्राति 

तो नही होगी । 


पितागबोतये ८७ 


अनायक से 


अगलावार 
अव 

किस परहोगा 

शत्रु । 

जानतेभी कि 

हर वार तुम्हारा अचक 
कोई नही तत्पर 

मित्र वनने को तुम्हारा 
आवेग कौन-सा तीव्र 
उनकी वीरता का 

या तुम्हारे शत्रभावका 
उत्तर 

दुमही 

दो 

शत्रु 1 


विपदन्त 


खलनायक को मुसकान 

वुटिल तो है पर सम्मोहुक भी 

तीव्रावेग केसायतेतेतीदहै 

अपनी भिरप्तमे 

ओर जकडनलेती है वडे इत्मीनान के साथ 
आपकी हंसी | 

ह, एक वार जव वहु डस लेतीहै 

अप हसना भूल जाते है 


८८ निकाशोनरये 


अनायक से 


अगला वार 

अव 

किस षरहोगा 

शन्‌ 

जानत्तेभी कि 

ह्र वार तुम्हारा गचूक 
कोई नही तत्पर 

मित्र बने फो तुम्हारा 
अवे कौन-सा तीव्र 
उनकी वीरता का 

या तुम्हारे शनरुभाव का 
उत्तर 

तुमही 

दो 


षत्रु । 


पित्ता चोचे थे 


अपने खिलाफ 


भौर फिर एक दिन 

पेड को आएगा 

जोरो का गुस्सा 

कापने लगेगा वहु थरथर 
मुमकिन 

वहु चले ही पडे 

अपनी जडो के साथ 
कहीभी 

किसी भीदिशामे 
मौरयहतोतयदैही 

वह्‌ 

कटनेसे कर देगा इनकार 
कुल्हाडी के लिए । 


६० दपितिाबौतनेथं 


निरीहता 


आंखो मे भरकर आमस 

जव तुमनेदेखा 

दुनियाको 

बहत धुंघली दिखाई दी तुम्हे 

पर वह्‌ देख रही थो तुम्हे 

वहुत साफ-साफ 

ओर उसका यू देखना 

तुम्हे बना रहा था भीर कमजोर । 


पिता बोत्तेये 


ॐ 


प्रक्रिया 


सवेरा हने भरसे नही टूट जाती है नीद 
खोलनी पडती ह अखिंभी 

समज्लना होता है रहस्य मायाजास का 
भेदना पडता है चक्रव्यूह 

हा, सिफ पढना ही नही हीता अखबार 
जाननाभी हीतादहै 

कि घटना क्यौ बनी है सवर। 


६२ पिताभोवयं 


भग दिवास्वप्न 


एक दिन जव 

वहं 

खोद रहाहोगा 

वजर धरती 

तोहोगी 

इन्न सीञावाज 

कुदाल उसकी 

टकरायेगी पीतल की गागरसे 
भरे होगे जिसमे 

सोने के सिक्के 
तवहीतोषिरेगे 

दिन 

उसके, 

घर के, 

तवहीतो 

तुका पायेगा कज, 

निपटायगा विटिया का व्याह, 
ओर दूस सपनेमे खोया 

उठाने लगता है तेरी से हाथ 
निगरानी पर निक्लता ठेकेदार 
देखकर मुसक्राताहै 


पिता बोले ये ६३ 


(बूढा-२२ रुपये दिहाटी मे मच्छ है) 


देखत ठेकेदार 

चौक्ता ह उसे 

गागर निकल भी आयीतोक्या 

उसे तो मितेगी वही दिहाडी या कुछ वर्शीश 
ट्ट जाता है उसका दिवास्वप्न 

थम जति ह उसके हाथ । 


६४ पितादातिथे 


जन्नडयना 


फिरमभी क्यों वोज जन्त > 
य्ह रक्यि यह्‌ सवाल उत्तमे नहीं किया 
काञ्च 1 उसने यह खवाल कर ही लिया होता । 


दिनाःगेरेये 


३ दिष्रम्बरके करिए 


(भोपाप्त गस ध्राप्तदी के दर्म) 


सपने देव रहा हेवा है भादमी 
दिनभरकी तकलीफौीसे 
थका घायल 

तभीकततीसी वारूदी गध 
गलाने लगती है 

कैफडे 

मौर सपने दम तोडदेतेहं 
मरणासन्न अकेला च्ेडकर 
आदमी को 

मुद-बेजान दीवार शहर की 
चीखने लगती है 

सय-साँय खौफ उपजाती 
भ्रतही भावार्जे 

शेयर बाजारमे 

आदमी की कीमत 
गिराथर्कीओर 

लुढक्ती हैतेजीसे 

भोपासत 1 

तुम एक शहर नही हौ सिफ 


<६ पितावोतरेथे 


साक्षीभीहो। 
आदमीके 

कीट कीडेमे 
तवबदील होने के 1 


पित्ता बोने ये €७ 


दगा ओरेकवि 


उसदिन 

कवि 

बहुत रोया 

देखा जब 

लाशे गिरने ओर गिननेके वाद 
मगर उनका शोक मनाने से पहले 
जानना चाहु रहैथेवे 

लाशोका धम 


कविक्यी आंखोके नीचे 
काले गड्ढे होतेजा रहै ये 
लगातार गहरे मौर बडे 
परकविकी अखोमेअवभीथी 
एक महीन-सी चमक 

जौ आयी 

वचाते देख 

जान पर खोलकर 

वूसरे धर्मं के बच्चे को 

यह्‌ जरा-सी चमक 

पस्त चेहरे पर 

ओर उसके मुकावते भी 
हावी थी । 


६८ पिता बोेये 


दोस 


दुखकोवोज्ञा वनाडढोतेहै 
कांखते, कराहुते जाते है 

पीठ से उतार नही फेकते 
मौरयूं मआधितदुखमपगहीौ 
धसीटता है जिन्दगी को । 


पिताचोतेये ६६ 


साघ्प 


हम मायेपर वल डाते 

वूक्षते हँ जटिलतम प्रवं जीवनमे 
घोजतेर्है अर्यं जीवनका 

गौर भ्रुल जाते हैँजीव। जीना। 


१०० पितायोेये 


दुख 


दूसमादमीको तोडताहै 

दू ख पहचान करातम दोस्त-दुश्मन की 
दुख ग्रठता परिभाषा सुलको 

दख बनाता बादमी को आदमी । 


पित्ता बोले थे 


होरी को गाय 


उसने चाही थी एक गाय 
जोदूधदेने वाला चौपायाभरनथी 


थौ एक सपना 


उन आंखोका 
जो सच को देखते देखते भी पथराती नही । 


१०२ प्तियातिये 


कविं 


पाम सो कतम हाय म 
हौ पेयो कविना 

ऽ्तमथामिहापकौ 

रतम कभी चूपनहुं बटे 


रह्‌ दिषातौ रहूषौ हायषौ 
माष पनक्र्‌। 


१५३ 


होरी की गाय 


उसने चाही थी एक गाय 

जोदूधदेने वाला चौपायाभरनयथी 

थी एक सपना 

उन आंखो का 

जो सच को देखते देखते भी पथराती नही । 


१०२ पितावात्तिये 


[मी 


कविसे 


थामतोक्लमहाथमे 
लिखनी ही पदेगी कविता 
क्लम थामेहाथको 

कलम कभी चुप नही वैठेगो 
राह्‌ दिषातो रहेगी हाथो 
आले वनकर 1 


पित्ता बालये १०३ 


वाकी अपने जेसे 


आकाश से उतरता नही कोई देवदूत मदद करने को 
सकट मे पडता है जव कोई भला आदमी 
पार निकलने को 

मारताहैहाथ-्पाव 

डबने लगता है भंवरमे 

गिनने लगता है उगललियो पर 

कुछ परिचित नाम 

फिर काट डालता मन-हीमनमे 
उनमेसेकूछनाम 

हाँ, रपूख वाते बडे मादभियोके नाम 
कोई मुगालता नही उसे 


उनके वारेमे 
एक-एक कर काट डालता 


शेप ठचेनामभी 


यहु सोचकर 
कि उनके कष्ट कौनसे कमह 


साददेजो अपना भी वोक्ष। 


१०४ पिता वतिय 


पुराने दोस्त 


एक दिन सभी होगे इकट्ठा 
ओौरयाद करेगे 

साथ गृजारे वीते दिन 

होगा षर्‌ 

कभी आएगी जोरो की स्लाई 
तो 

कभी गुजेगे छत हिलाते व्हाके 
मौर जव यह्‌ 

सवकुछ 

हो चूकाहोमा 

किंसी घटना की तरह 

ओर लग आएगी 

जोरोकी भूख 

तो 

थाली पर टूटेगे नही 
धकियायेगे नही 

पहट्वे की तरह 

चुपचाप भते मानुस बनकर 
पहते आप का निभायेगे शिष्टाचार 
खाक, क्यातवभी 

आएगा उतना हौ मसा । 


पितावनियथै १०५ 


सुरक्षा 


निदियाईर्जावोसे 

देती हैँ विटिया पूछती-सी 

कर्हा है विदैना मेरा 

सो सक्‌ जहां इत्मीनान कीनीद 
चाहता हूं अपनी बाहो को 

वनाकर विछौना 

युलातू 

सोचताह 

खोजताभी 

मगरमेरी बहि जकडी रह्‌ जाती ह 
ओरचाह करभौ नही उठा पाता पते 
अपनी हथेलियोसे 

तव से घोजता भटक रहा हू 

एक छोटा-सा विदौना 

जिसमे भरी ह सपनो से लवालव 
मेरी बिटियाकीनीद। 


१०६ प्रिनाभोतय 


बिटिया की गुल्लक 


खरूरत के वुरे भौर मजयूर दिनोमे 

फोडी गयी गुत्लक 

इस वादेके साथ 

कि नयी गुल्लक भर दी जायेगी पहली तारीख को 
तवं से हुर महीने पहली चारीख तो आतीहि 
पर गुत्लक खाली ही रह जाती है 

जरूरत गुल्लकसे कहौ वशीजोरह 

हूर बार शमिन्दा पिता 

पूछते है दुलार से 

कातर भावसे 

विदिया, क्या तुम्हारे पास थी एक ही गुत्लके 1 


पिता बोतेये 


पुराना किला 


खडहुर मनते जा रहे कितेमे 
अगिरहै विदेशी पयंटक 


फट दिनो वाद 

बूढे गर्ह को मिला है अवसर 

अपनी टूटी-फूटी अग्रजी मे 

किते का इतिहास बतने का 

दरके फचि वाली दार्चसे 

पीली रोचनी भिरती है 

छत की धुधलाती नक्काशी पर 

दुबके उरे-से कवूतर 

पख फडफडाते 

गुटर-गृ वुद्रवुदाते 

भहसास कराते 

मानो बूढा किला 

आह्‌ भर रहा हो याद करते हुए अतीत 

एक अजीमे-सी उदासी भर जाती है सवके मनमे 
बढा गाईड अपनी एेनक के मोटे शीशे पोछता है 
पयटक टटोलते हँ मपना कंमरा। 


१०८ पिताभोतेये 


राजा को वस भाए 


राजाको भतिद 

मुस्कराते-हसते चेहरे 

पर चेहरो पर आए मुस्कान 
राजा को करना पडेगा वहत कुं 
राजा को नही उससे सरोकार 
उसेतोचमभातेदहै 

मुस्क रासे-हंसते चेहरे 1 


पिता चोलेये १०६ 


मुर्गा ओर सूरज 


मर्गा जानता धा 
सवेराहोनेकोहै 

उसनेवागदी 

सवेराहौी गया 

सुरजतो 

वस अपने काम पर निकला था । 


११०५ पिता बोनेये 


हौसला 


यडा, वहूत वडा था वह्‌ काम 

बडा, बहुत वडा था उसका हीसना 
वडा, बहुत यडा था उन दोनो के वीच 
वाधाभो का पड 

पर उससे क्या? 
पहाडतोहोतेहीरहैपार करनेके लिए्‌। 


पित्ता वौसे ये १११ 


पर्याय 


मौन 

सूरजकानाम 
पिघलता नही 

पर उसमे बडी भाग । 


११२ पिताबीतेये 


क्यो 


भादमी 

कितने प्रकाश वप 
दूर 

आदमी से। 


पिताबोतेये ११३ 


पाखड 


अपनी मृत आत्मा को 

देहे चिपाप्‌ 

वे तलाशते रहते है । 

नित नये आवरण 

नेगापन फिर भी हमाम से लकताहै। 


११४ पिता बोतेये 


वाध 


उस लडार्ईकाअन्त 

यू वुरातो नही इतना 
वहु पराजिततो हा 
पर विजयी शभमिन्दा धा) 


पिताबोलेथे 


११५ 


विधान 


मनुनेतय किया 

निम्न करे पापतो सजा मृत्यु 

उच्च करे पापतो मजाधनरड 

मनु जानता या निम्नके पाम घन नही होतया] 


११६ पितायोतेये 


आस्षा 


सत्यतो अट्लहै 
ध्रूवकीतरह्‌ 

लात अति रहै सकट 

नही बदलेगा वहू अपना स्थान 
उसकी उस जिदने 

दिया प्रदीघ निर्वास्िन 

रहा दूर सवसे निपट अकेला 
पर मजा चमका मन उका 
ध्रव की तरहे। 


पितावोतेये 


पृथ्वी 


उसने बताया 

वहतो वसर्माहै 

किसी वाद, दशने या राजनीति से 

उसका कु वास्ता नही 

पर चदमदीद गवाहयेनेदेखा था 

वह्‌ सबको मराबर-बरामरर्वांट रहीयी। 


११८ पितावातये 


अमास 


सतह्‌ के ठीक नीचे 
होगोदही आग 

25 भीतर तक गम 

राख का विज्ञान यहीहै 
राख का इतिहास यहीहै। 


पितावोलतथे १११ 


प्रतिबदता 


जमीनकादूख 
जडोसे होता हुभा 
शीप तके पहुंचा 
आर पेड सूख गया । 


१२० पिता बोवेथे 


पहलू 


किसने कहा था 

सचकी होगी जीत 

अन्त मे ्षूठ हारेगा 

हां जिसने भीक्हाथा 
मानावहुधोर आशावादीथा 
मगर कितना बडा वीर भी । 


पित्ता बोलेये 


अजलि भर आश्रय 


धेरे सै निकलकर 

धूपफिर 

निकल आयी 

तुम्हारे चेहरे पर 

चलो, आज इसका जन मनाले 
वरना 

क्या मजाक है 

फिर निकल आना 

धूपका 

सायो के पहरो के बावजूद 


तुम सूरजमुखी भी नही बन सक्ते ता 
कोशिशतोकरो 

या छोडो 

अभी 

तवीयत्त को चटख जाने दो 

पहले, 

तव तक 

धूप को रोके रखना 


मूही 
मुज्ञे भी इसको तुमसे 
कुछ कम नही है 
दरकार। 


१२२ पितायोलथं 


हाँ तुमसे 


तुमने मुञ्षसे कटा 

लिखो एक कविता प्यारकी मेरे लिए 
भने लिखी 

पेड पहाड मास्मान वादल 

नदी पुल ्षरना हसी चिडिया 

सव कुछ था उममे 

मगर ध्यार' शब्द नही था उसमे कही लिखा 
तुमने पटी कविता 

ओर देखा मल्ले 

तुम्हारी देखती उन आंखोमे 

पढ़ी मने एक लम्बौ कविता 

एक शब्द फी 

वह शब्द '्यार' था। 


पिताबोतेये १२ 


सहयात्री 


उम्र जिन्दगी 
किनहो 

परयहत्यहै 

इस पार जिन्दगी आ सक्तौ है 
तुम चाहोतो, 


१२४ पिताषाोतेथं 


मुक्ति जिसका धम 


हायोमे भरकर 

बन्दकरदोरेतषो 
फिसलत्ती रहेगी रेत॑ 
मखली की तेरह 
मृटूठीषे 


क्या कभी 


कंद दहो पाएगी 
रेत । 


पिताबोतेये 


मनुष्य ओर घोडा 


तलाश किसकी करते हो । 
घास पत्ती चारा-खन दानाषपानीकी 


धोड़े से कभी मत पो यह्‌ सवाल 
वहु भूख नही होगी तो 
कभी नही खाएगा 


घोडे ओर मादमीमे 
फकं गिनाभो तो 
इसे भी जरूर करो 
रेखाकित । 


१२६ पितावोचतेथे 


